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स णाया 


९ ॐ नमो भगवते गोपीनाधाय 


अत्मा विवेक द्वारा जानीजा सक्ती है। भगवत्‌-प्राप्ति के लिए अपना परिम ओर गुरु-अनृग्रहे 
आत्यावश्यक हँ जगद्‌ गुरु भगवान गौपीनाध जी 

भगवान जी के अनेकाकारमय व्यकितत्व के रौरभसे मानव-मन सुरभित वन गया। श्रौ भगवान जी 
अन्तम्‌ खी होकर भी वहम्‌ खताके प्रति उदासीन नहीं थे, अपनी आत्मा के सुमधुर क्लंकारका वह्‌ प्रत्येक को 
सांज्ञीदार वनाने के पक्ष मे ये । आत्म-चंतन्य की यही पराकाष्ठा है, जहां स्वाभाविक मौन मृखर हो उठता हे। 
भौतिक णरीर का त्याग करने के पणए्चात भी वे देण ओर विदेश मे सत्पा्ों का अध्यात्मिक मागं दशंन करते टह । 


श्री गुरुके चरणों की सेवा करने से किसी भी मनुष्य के पराप द्ूट जाते हँ । वहु अपने सद्गुरके चरणो का 
ध्य(न करते-२ सिर पर जल डाठदेंतो उसे तीथं मे नहाने का फल मिल जाता है । पराप ङ्पी कीचड़ कौ सुखाने. 
के लिएश्री गुरु के चरण-कमलों का अमृत पीना चाहिए, गुरु एक अनमोल रत्न टै । इस रत्न कौ पाने के लिए 
अपना आश्रम, अपनी जाति, सुख ओर आनन्द देने वाली अपनी कीति ओौर अन्य चीजें भी छोडनी पड़, तो भौ कमं 
है श्री गख का चिन्तन करने से परम|सुख आसानी से मिल सक्तादै। सभी देवताओं कें लिए गुरुस्ते वह्‌ कर 
कोई चीज नहीं, गरु कोजो चीज प्यारी टहै। वही पेश करनी श्नाहिए । गृर्‌ं महाराज जिस दिशा मे रहते हं 
प्रतिदिन उस दिणा मे भक्ितपूवंक नमस्कार करना चाहिए, ताजा फल्यं को फंकना चादिए । प्राणी जव तक्र जिन्दा 
दे गरूको याद करते रहँ । यदि साधना करने से मनुष्य जीवनम्‌क्त भीदोजाएुतोभीश्री गुरु को नहीं भूलनां 
चाटिए गुरु कैः सामने उद्धत रूपसे कभी न वैठे । सेवा करनेसे ही गरुसंतुष्टदहो जति । श्री गुरु जव प्रसन्न 
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` होकर दया करते है । तो शिष्य अपने ही अन्दरब्रह्मकोपाते दहं । गुरुकीदयाके बिनांमन को णान्तकरनां 
आसान नहीं साधके को कुछ मिलेयान मिले, केम मिले या ज्यादा-संतोष करना चाहिए, यदिदहमसे शिव ल्ट 
जाए तो गुरु हमे वचा सकते दै, एरन्तु यदि गुरुरूठजाएंतोहमें कोई नहीं वचा सकता । गुरुकृषा से प्राप्त 
सभी वस्तुं शिप्य के कल्याण का कारण बनती हैँ । मानव-जीवन का प्रमे लक्ष मक्तिदै। श्रौ गुरु ही संसारिक 
जीवों को मूक्ति का रास्ता दिखाकर उपकार करते है। 


प्रण्क :-।। वन्दे भगवन्ते गोपी नाथम । भगवान श्रौ गोपी नाथ जी टस्ट, खरयार्‌, श्रीनगर । 
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